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राशि-सवमाज विचार-- 
मेष मीन निझ दण्डा दीस, 
ता उप्पार वि पल अठतीस । 
चुष कुम्भ दरा मान, 
पल पारद सगु मिस माग ॥ 
सिन मकर पल चौनि गुन 
कंठ पैतालीस धनू । 
सिइहि वृश्चिक सप्षतळीस, 
तुल सह कन्या पञ्च अउचीस ॥ 
सिधुना सञो मो , 
भोसे सच पल क्विझ | 
पाँचे दण्डे सबै पल लद्दिझ || 
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तिष्या कर्णा चाडता मुझ्ञय वेबद्ा तीस । 
ताडे ओड भुमिसु मास अडर सीस | 
जन्ते देवद्ा चन्द्गठ उसे शानि राव सासि । 
` चारु गास बेहप्फय इत्थि गुनि मृतु काज ॥ 
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“मु | “पी ललल | 

मुहे विधार-- है त का पल वन (2 ं 
| विधि घरिमाणह साठि दण्छा, से छए कसह बारह खण्डा । हे Hobs ४ हे RE स ह |. + 
| अं भदा कित्तिक मूल, भनहं डाक सबेटा करे चूर ॥ | 0 ससे भ 7 ताई शभ कद || | A 
)) || ३ जह छागोत चाइ कक निज बिपिन TN | oo 
विद्वियोग (तथा च डाक) ॒ चोगि विवार । 
हि नवळ्गी चौडि चौडिशि भव पोडे, | पत्ती पन्ना पासा दुष्पा, नवे नत्रे थीगिनि हुआ ॥ |. he 
ु । । पढ़िय एकादशि छुटिक ।चजोडे । | (ई पाठ चपला "डाकवचनामृत'' गे मेटे ) 
gf तिश अआट्टि पेगखि भुपु, | पहाता वचार {तन्न हाफ: ।-- | 

शा सप्ोक्षि दुइ दोआदशि वा उत्तें। | तिन्निओ पून्व सगसनि द्वा | 
9 पचसि पुनिमा शनि चेहपफय , भरि बिशाप (ख) अराल्षेस धनिष्ठा । fi 
22 सिद्ियींग एहु भुनिवर जम्पए ॥ चा लि चापा ६३६ न्‍ बुद्धी, “7 
2 नि TT जत्ति चालिख तत्तहि सिद्धी ॥ Ft 
६ सम्णट दधार ड्वितीबोदित चन्द्र विचार ; 
§ जद रवियारे मघा घनिष्ठ सोसे पुष्य विञाषाएला) । :3 मच्छाभेड्टा दाहिना शव॑सरे उदार क्श । १ 
श्र मञ्गल कत्तिक सरशि विरुद्धा, कर पूषफरगुनी बुष चिछृद्वा | के घनच लदा समधिस्तम अत्र चोलि वृञ्‌ कडि ॥ 
चारै बेइफ्फइ मूछ रेवती, शुष्फक)दि बारडि रोहिनि स्वाती । है. शरठविंशा-- ! | 


पक्ष पिराष्टर लिह सुनाई हि मूसा गज मेष । 


रवण शतभिशञ जेड शनिवार, एडु यमचन्ट कहि गो आर ॥ 4 ॥ 
अचे इलि तुहु।रसे गुणि चर गपमात उल्लेख ॥ 


सय 


be i ~, Fe " FE ही बिग, क i 
दृग्मातियें | मपे गूस बहुसम्पत्तीं गज बिंगाड़े सत्तिकर छुट्टी | | fi 
सनि ससे शुष्क लए दुइ, छठि वेहुफ्फय दोष विरु | ई नागे सिह होइइ खेड्टा-सुनह़े धरि पद्चाडिझ भेड। ॥ | 
FH बुध तीअ दोअखि सू, मङ्गल दरामी परिहर दूर ॥ छ "गतप ६ तिधा च ढाका हा [| ३ 
होए पकादसि सोमेचारे दर्वतिथि फूर कादि गोआरे ॥ 4 अस्सन्ति रेबएण आर्‌ धनिद्टा र ; 
f "ब हत्थ आदि कए पाचम खण्डा 
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एकरा उत्तर दुइ शुरू मन्त्री 
कापल परिदृद् न करई भन्ती ॥ 
संखा सो (न्रा!) '' परिह रा 
चरषा शात एक ज्ञीचतु कल्ल || 
पुष्य पुनह छुपरिदरद रोहिणि पाल बडा, 
तौनि उत्तर परिदृए्द् जइ भत्तारं घओ || 


धौजचन्धन-तिचार ( तधा च डाकः | 


पि 


अदिश 


पक्षी यमुशर पञ्च मजाई= 
धड फैशरी झुनह सरचारि। 
अहिशर सात इन्हुशर एक , 
गञ्जशार तीनि वेरिशर मेष ॥ 
पत्ति थिराड्गा सिङ सुन 
भट्टि मूपा गज मेष | 


ऋदुद घाव कि अस्तनि श्रवण 
छङ्गा रेवप सुगकर मूल । 
गघा संवाती न कर विचार 
च।उत मुझगुर शुद घार ॥। 


गामशर्स विचार 


सेघक रे सुनु गामक पत्ता, 
अदखर दोशुण चौगुण मचा । 
गामे नामें पक करिन, 
गुनि अक्क भाग इरिज्इ ॥ 
एक सून ज्ञी पालि चारि, 
छाड दक्कत्तिदि दोइह मारि । 
तीङ़ी पाँचै मान संमान | 
बेधिलक ज्ञो पा्सि भरे „ 
सर्त बिज्ञ समप्पिह, तोरे ॥ 








अचे हले मिलि हुईं करसे , 
गुनिबर्‌ सपर्मानवशेष ॥ 
मेपे मूसे बहुसस्पत्ती - गजे धिराई झतिकर सिद्धी । 
नाते सिए होड साड़ान्सुंनहे चरि षञो तिश भेडा ॥ 
छपर गोड़ीय ररे +-- 
गामे ठामे नामे जान सोम शुका बुद्ध पौ (खो) जिने आन ! 
घे थि डाक एने कदलेप()अलपे काळें किछु सम्पण देख ॥ 
फलश्च, मि! [ 
अक्षो कुल ज्ञाबए ढा गोधन जनत नहिं बढाबए काशो । 
उदये हो ते बद्दण अपन, उदए भरि आ पाइए अझ ॥| 
चान्द बुगै ज्ञावए दाजी तारेहि बसा सम्पत्ति पुचञ्जाऔ । 
लदी याकड ता. हेरि गेटे, होइ चान्द ठानि रह पह्दरे ॥ 
गुरुदीसा. छाभ छाद्निळो मूलँ चोरों भीजण चाल्प । 
सङुदाए नव सञ्चित छन न इरई नर "` ॥ 


|| | 
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शुक्रदि दौसा चहुए जने पुन्न परिबार बढाए राय | 
सनि दीपा ज्ञाबए पू" ° हाथ छातेष श्ाबए दुर ॥ 


आपरि डाका 
बरगंक कर सचे बूमइस आन; 
बूकितहूँ वु भिल कर अनुमान । 
जोइसि ज्ोण साद कण्लेड, 
दाहिन सर बाम कणलेइ'""॥ 
सुन सुन ख्वामिङो गासक नाग) 
जै ज्ञाह आगर से ने भाग ॥ 


गभाएत्य जिज्ञासा (अपरश डाक) 
एर दोगुण धौगुण मत्ता भाग इरि बूठ ज्ञन वेत्ता । 
च उत्जादें नाव इकारे फड धनी फुर बल गोरे ॥ 


ली-पुहुप जीउन-मरेण िज्ञापा 
अख्खर दोगण चौगश मत्ता भाग हर्द ता हरसि नेता | 


एक सून जञ पुछ्प हल्ल (गण!) ट्वा, बेरि होए जज तिरि झबिळ,थ?) इ | 


आशेचा चक्षस (तन डाक} 

सिरसा डरसत्ता पिश्चिदिं देहि प्ण (म !} खत्ता । 
हाये दुइ-दुड़ पादहि चारि सेधाचक कहन विचारि ॥ 
सिर सम्मातड वइछ दच दीडो वित्त संसम्पह सक्न । 
हाथे देल पुरब आस पिञ्चि (ट्टि) हि निष्फल पालं परवास 


“च्चा तिना 


अधिक लक्षए [तत्र छाका)-- 


धनु बृष बृश्चिक सूरासानी भरण करा अरिषटक जानौ । 


॥ 


बँ सण सण इरवज्ति कुत व्यवहार प्रदीप” में जे वचन झाप मेनन 


फ़छि योक अलिल्िपि सिक्त । ] 


[:, 
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[ १ ] 
स० भण महाराज शुभङ्कर दाइर कृत "'लिशिङ्गच नणय" से ] 
प्रात विचारे डाकः--तथाच भापा-- 
राती दीआ जो घरए विशाखा खेलम्‌ चाए | 
अनस ' नरवर जुब्फा अन्न महग्घा जाप | 
उन 
[ २, “मतास विचार” अन्धमै प्राप्त बचन ] 
सासवा विचार (अप्र डकः) 
उतर आगतं  फहड़िदं धीरः 
दक्षिण कुशल कहए बलषीर | 
पूठ्त्न॑ दिशे काख निषेध 
पश्चिम दिशा तहिखने पेक्ष ॥ 
चारि चौदीश कह दण्ड फारि 
ठोड़डू दरघरि इइइ मारि- 
उत्तर दें ज्षिण कुशाल्ञ मिर फहुच।स- 
चारू फॉन मोज उदास ॥ 
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प्चिमं विशा दूर सवि वोः 
कद कज्ज पिसा होएग अमोक्ष | 
प्।भवासबियार क प्रक्रिया शित्राबल्ि षर अछि । | 


कक बेटा 


लसल 


[ ३. तङि पत्र जिवित “पिक्रमोवेशी नाइक मे माप्त चेम ] 


म बा 


es FRR 


तहर पणा जिंचार- (तिल डाक) 
दिप्घर पाकडि पएधर कॉट- 
पच्छिम लोहित फूल नहि आँट | .. 
चायच पेतरे चत्र तारे 
ईसानक चदरी परत अकाल ॥ 
Ah rh 


[ ४. “अकी नामक उधौतिष के अने से] 


समं युजयों गिर, यथा का डक! 

पत्ती पञ्चा खप्ता बू नपैन्नवे योगिनि हुआ | 
सन्नी योगिनि पचदद उद्धे दद परमात। 
कम बहिने तेरह तेरह नओं सम्मुख कण जान ॥ 
फ्लमत्त्य--- 
शोचे योगिनि भार मारकर, पाले अति सुख दैप | 
चाति योगिनि लाभ कराचए, दहिने जीव हर्लिए ॥ 
कामि झाकन, डाक 

रचि छाम्भ [भ] सोम अर सिद्धि, मङ्गल कलह परवास । 







शुषा मोगा ' शान्ति मरण, काज मन्दफजजीन । 
दाहिन दिन छर बाम गुण, काक बचत परमान | 
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क 5 5० + 


बुद्ध [थ] समागम बन्धु सं, गुरु पूर सचे आस ॥ 


~ नश्मो- 


बर्षा पराएफलम, इज डाका--- 


फाल्गुन चौड़िस सन्ध्याकाल्ल- 
चर्पी धृक्पा वाय विचार । 
पू पुशिया बहूए अनझे- 
एक ओ मेन न लागए आङ्गं | 
अर्निक्रुमारी बोलाए छाक- 
भुर्प न मरते परज्ञा भाग । 
दृषकिश्षन पचन बदेए बन्रतुसान- 
अन्न न चपज्ञए ड्ाद्माकाज्ष ॥ 
दक्खिन कोने सब खन बहुइ- 
अवस सुभिण निरन्तर रहड़े । 
पन्छिन पछूबा बहुए अचार 
फोदूस करथी दो पेषहार ॥ 
भण्डार कोन चोलए योइसि- 
धोधी घोझए | कूर्मो पति । 
उत्तर पंचन सहज जनों चहई- 
अजरि अन्न भूल लहु कहुद ॥ 
इंसान कोने दुन्दुर चाम्नए-- 
सरि साक बसचे उपज्ञाबए ॥ 
पतक परए बह अन्नो चारुधात= 
अन्न दए घरनी अन बृए आत्त ॥ 
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“वे == 
क्ल्त् वि चाएं।-- 
मेष सिंह धनु पृव्वे चन्दा= 
दुजक्षिण कन्सा डेप मकरन्१। । 
पश्चिम कुम्भं तुज्ला अध मिध्ुना । 
उन्तुर कर्फट चुञ्िक्न मौना ॥ 
खभ ययाज्ञासात्ञाया खिर 
अश्मिति गमन कए शुभ सिर्ढी- 
भरणी रेंज ने जिच ब्नुद्धी | 
किर्दिक काएकं जन्तेई दिए - 
रोडिशि रामन मनड्िमन खिज्नए्‌ ॥ 
गगशिर गेल रभस यदू।चए- 
रदा गैक्ष पलेडि न आबए। 
पुलु पुनन सिद्धि पुतन गमनेन 
पुष्यहि लेखि की लेप गमने | 
गड असरेस पडत कलेसे- 
गधा गेज्ञ घर यम फेरे | 
पुडा फंह्मुनि कञ्ज से ख्षिक्मेंई- 
हिज उत्तर छुर यम पाशहि बब्मिअ [इ ! | ॥ 
हम्भहि हत कहुओं सम्पत्ती- 
चिन्नै चल न पराइ निती । 
रमत सोझाती जाएत जह! 
॥ मरतं विशाषाँ जए कहाँ ॥ 
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-एगा रह+- 


अपस झो काज हो हह अनुराधे- 
जेहा पेटू भरए उंचाईे । 
मूल मूल किंचड गज पाइछा- 
पूढचापाइ पलटि न खआइअ ॥ 
श्रवण गेल कि सुत्तिक्न आथ भ्रवणे- ` 
अदु भफत होइह घनिप्रा गमने | 
शत्तमिप हो जळी देव पसन्मा- 
बेचण रमए होअए बड्डधन्ना ।। 
पढिबा नवमी मूळ शानि क्षतणा- 
पु दिशि नहि सिल्क गसना | 
पञ्चक झश्विनी बाल गुण तेरह- 
एदि दिवस अनु दक्षिण दर ॥ 
रबि छट्टि चादसि रोडिशि पुपा- 
पश्चिम गमने होइह दुख्दा । 
कुज हुइ दशमी जों" "'होष्य- 
हुत्शा पत्तर गमने अवस्था 7" || 
अद्‌ लिअ सोमे छान्तन्दए उच्छेएं- 
चरण सबसि बुध नहि लख] । 
कफे सप्रमि बघायच न= 
छाक कदू फु लफडा ॥ 
बीज वयन विचार। = ततखाकः म 
कखिकाज बीझार भानय= 
चारिकाजं अठदांस धपा (खा) नबन | 
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पूर्वे नञ्च अनाइबि कोशे 
दक्खित किचित्‌ सैल सीने ॥ 
पच्छिम लाम कोश पतरङ्ग- 
पत्तर: देय बहुत सुखरज्ञ 
ईशान कोण दषते जाए- 
संगुनेक देल सबै फेझो खाए ।। 
शुक बाल शनीशक्षर अस पाइन 
मङ्गलवार बिश्वा हो ोड़। 
रवि सनाइबि सोम पढृदङ्वा- 
बुद्ध (घ) बृहफाएं धाडा कहां || 
[झडा रोपन जतन इरठाठ | । | 
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| मङ्ग वचन | 


पय कलि 


गिरजा गिरा छो गोषिन्द॒ गणेश, 
सकळ काज मे झुगिरी गिरिशं । 
पाँच गकार चिट” नोहि होय | 
कहि 'डाक' इं बुछ सब्र कीय ॥६॥ 


आंध सामान्य प्रकरण 


Le Et Sho 


तिथि नास ज्ञान तकन 


i 


पड़िया पष्ठों एफाडरणि नन्दा 
द्वित्तीबा सप्तगी दादि भद्गा | 
तूत्तीया अष्टमी त्रयोदरशि ज्ञया 
नबचौं चतुदशिरिक्ता भवह ॥ 
पञ्चमो दरामी पञ्चदशी 
आमाचास्या, वद्धि “डाक! ई पूर्णासगा।। 


न्क नासा 
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तिहि सौग— 
शुक्र पढ़िना एकादशि होई, 
सिद्धि योग कह पढ़ी सच कोई । 
बधवोसर जी भद्रा पातै, 
सिद्धि योग वेद्वि जग मै गाते ॥ 


ला hE SSE 














नण्णी जड" 
१ ~सन | 





जया तिथहिं जी मङ्गल होय, 
सिद्धि योग अन मानीय सोय | 
शनि दिन मे रिक्ता जौ आपे, 
सिद्धयीग शुनि जन तेहिं गाते । 





तारा विचार-- 
जन्म नक्षत्र से इ नखन्ना, 
गाना केरि धरि देखिय पन्ना | 
जाच अंक कट्टा भेल, 
तकरा के नव से भजि लेल | 
शेप थाँचय से तारा ज्ञान, 
कए “डाक! नाम गुण फल मान्न | 


ee 


पूर्णा तिथि गुरु वासर जानि, 
सिद्धि योग कह डाक बखाबि॥ 
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पु दु गा नाम चार 
गवि मङ्गल मे नन्दिका, 


भद्रा में शुक्र न्दर | 
चुध में ज्ञया गुरु रिक्ता, 
शति पूर्णा अगि अन्द ॥ 


जन्म सम्पत्ति विपत्ति छर म , 
प्यारे साधर वध सतु तेम। 
भिन्न झो छाति भिन्न जारा नाम , 
डाक कद्ृशि फेल के धाम। 







बर्न तिधि विचार-- चन्द्रफल विचर 


जन्म राडा सँ गुना करी, 
योहि तत्तका न्द्रमा चरी । 
यास अंके आये ई विधि, 
चन्द्र ज्ञान ज्ञानी पि सिधि । 
चारि आउ बार के त्यागि, 
शेष चन्द्र शुभ फहिहड ज्ञागि । 


मेप कर्क केर पछी होई, 
धनुष मीने हितीसा जोई । 
बुध कुम्भ चतुर्थी जान, 
अनि कत्या मियुनदि मान ॥ 
ब्रश्चिके सिद्ट दशमी आन, 
मकर तुला मे द्वादशी गाल । 
एड विधि तिधि के इन्धा कहीं, 
शभ आारज्ष सब छोडि रही | 


वनयम १ समल 
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सार्थ घरमै पवेशक तमय-- 
रोहिणि श्रवणा सूर्यं नज्षत्न 
शुभ बासर पेसी देखि पन्न । 









बल किस थल 



























=-अहार ह-- 
कुरि योग मे जन्मको फल 
शानि रयि मगल तीनू तेल्या 
भवग धनिष्ठा ओ अम पा । 
आडि राति जे बालक हीय, 
मात पिता संद्वागय सोख ॥ 
जाप मरें कुछ भरि संहरे, 
राशि शुनेत बाभन के सार ॥ 
ल़ग्नाह कजा छेग्नहि सना, 
लश्नद्वि होयए भान्नु चतुग । 
की गर जननी फौ गर वाप, 
की ड ज्ञातक डापनहि "आउ || 
प्रपूर्तीक स्तात सञ्च” 
अनुराधा अधिनी श्च हस्ता, 
स्वाती पौष्ण! भक्त शास्ता । 
कुज रबि शुरुदिन करी नह्वीन, 
ह सिं “बाक प्रसुती फे जान | 
स्तनेन दिन 
रिक्ता मंगल छोड़ि फे बिष्टी, 
व्यतीपात ववृत छाति दुष्ठी। 
मुदु धब शिग्र नन्तत्रे जाने, 
फहुए "डाक" माताफ सीन पान । 
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प्रथम क्षीर (मुंडन) क सभव -- 
नहिं गुर शुद्धि पेद प्रकार, 
शद्ध समय के कश से बिचार | 
बिपभ वष उत्तरायण जानि, 
चेते छाडि शुभवासर बानि ॥ 
जन्म मास के दीज्ञध स्यागि, 
ज्योतिप उक्त नन्नन्न लागि । 
आडि खर बजेर होस 
खु] क?" ऋषि जानच्र सब कोय | 

कएविघ-- 

जन्म तारा जन्म बन्दर, 
जन्म गास झो जन्म महेन्द्र | 
दृञ्गिणायन छीड़ि जानी शुभवार, 
सूथ्य शुद्धि केर करी विचार । 
अश्विनि पुष्य हस्त अफ अभिजिन्न, 
मूग अनुराधा रेवतो चित । 
स्वाती इभत छो उत्तर तीन; 
विषम नपे कन्दक दीन ॥ 
शमदमे शुभ जात सकाल, 
शुद्ध समय लेख “डाक” बेहाल । 
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घड़ी धरवाक== 
पौम्यायत शुभ कालहिँ जानि 
पाँचम इ्षमे खड़ी अनि । 
गएंपत्ति विष्णु सरस्थतीमा 
पुजन कय गिएु अक्षर कामा ॥ 

उपनयन-- 
गाडा याँभन के काज, 
पगार बपे चत्री केर लाज | 
चारहूम अर्प भेश्य फेर जाग , 
अन्य समय हदु साबहि चे ॥ 
पोळ बाइस चौबीस पर्यन्त, 
क्रम सो ब्रात्यसानबित्रीकत्त | 
बर्ष शुद्धि कह “डाक! गोर, 


१ पाँच सौ सातहुँ करी बिचार ॥ 


मकर कलस मखली झश मेष, 
वृष निधन में धत मेत भेष। 
तितीया छूनीया पंचमी शुभयार, 
वृशमी एकाइशि क्वाइडि आर ॥ 
सम्ध्या गह्ममह अन्ूयां त्याग , 
क्याधञ्ञं छो प्रहणक भाग | 
गुर ठुनूके शुद्धे करे जानि | 
धम्मशाखत् सँ होए बख्नानि।. 








नास" 


आद्रा केषा जेष्ठा मूल ; 


-रोहिनि छत्तर त्तीन समतृज्ञ । 


मृगा चित्रा रेवत्ति अनुराध , 
हस्त पुष्य असिति चत साथ || 
दिति त्यागि तीन्‌ पृ ज्ञान , 
डाक” कहि दपनचनक माने । 
भवशा पुनब्धसु स्वाती, 
कहे थि “छाक” उपनसनक पाती ॥ 
जभ बहस रहा" 
संमुख दक्षिण दोष नहि हो , 
कहि डाक” एक युक्ति इड्टी । 
मामा फागण जेड अशाड़, 
कन्या बिचाउी कहि गोआर । 
रोद्दिनि पचति मूळ झो स्वात्ती, 
मूंग माघा अनुराधां साथी। 
द्वितीया, तूशीया पासा एगारह, 
विधि के इत्तग जानि बिंचाशह ॥ 
पन्नुइ तास चोदहे नौ जारि, 
त्यागि मध्यम कद्व शेप गोझार । 


रबि कुज शानि बासर के जोडि, 


[| 
अधपहरा भ्रा के छोड़ि ।| 
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दुग्धा तिथि मासान्तहि त्यागि, 
करौं थिइ शुभ शुभ के जाधि । 
जो कन्या नहि रखा योग, 
शुः जानि कह विधाद सुभीग । 

ब्रधूं प्रवेशक समंध 
फंरी बिचाह दिन सील मध्ये, 
थिषम मास ओ वर्षहि साध्ये । 
हस्त आदि के तीति नख़त्ता, 
मघा रह्मा सुगा पुष्य धनिष्ठा ॥ 
भेंत्रणा उत्तर मूल खनुराध, 
छर्नि रेचती बधू प्रवेश साथ 
गुरु शुक्त चंद शनीचर दीन, 
नि “डाक! बधु प्रवेसन बीना । 
आठ पाड बारह “बुधवार, 
रिक्हुँ ध्यागी कथि गोआर । 
शुक हूर दोष सहि लाग; 
चन्द्रः तार चलहुँ के व्याग । 


द्िशगपत-- 


चिपम चर्च घट अलि 'ओ मेप, 
मिधुन क रचिए वुरागमन देख । 








मदू भूय ज्षित्त चर झी मूल) 
शुभ चासरमे करि समतुळ || 
रचि गुरु शुद्ध ज्ञानि के कही, 
दञ्षिण संमुख शुक छोडि रही ॥ 
शुक पक्षमे करिह जामि, 
"डाक" कहे छथि सपय अश्शानि || 
शाकान्धता कथग-- 
रेवली सौ मसुगसीरा पर्येन्ठ, 
याज दिन धरि चन्द्र तत | 
सत्त दिन शुक अन्ध भयजाथि, 
चर द्िरागमन क!ल जासि ॥ 
संमुख वज्चिण. कहँथि "डाक 


सं मुख शुक्र पीठ बीड बुध , 
ऐहना सभ दैत्यगुरु शुद्ध । 
डाह गनधाफ-- 

करन समान नापि कए काठी, 

कीचे प्रमान नापि कए चौँरी ॥ 
एके हवाइ दूजे चमार , 
तीने निप्र चाडे शद्ग । 
पाँचे यम छे च॒न्नी, 
साले योगी आठ घुन ॥ 
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«>चीतीस*- 


हाड़ी पहिराचए माडी, 
चमार ज्यं ज्ञास काडू । 
चिम विधित छनीबो, 
शम्‌ बहुत सव देवो | 
सम पड्टीब्रो रोगी, 
क्षत्री करौचो भोगी । 
यी करए. झन्नदूना, 
घृणा करी आ सूना | 
डीड पर वार्तकी 
अक्षर दोशुन चौरुन मात्रा , 
फूलों कन्सा गाभफ बार्ता । 
गामे चार एक करी, 
तासे सातै भाग परो। 
चेरि बैरि छुठचो पाच मारे , 
शोल वितले पक्ट्ग पौरे । 
एक शुन्प जी पात्रए चारी; 
छाइड गामं कि होगएं मरी | 
तीजें माचे मान समान, 


कहुधि “डाक! ई गाम प्रमान | 


घट गुनबाक-- 


एक दनक तीज धमवान, पे होइ पुष फलवान । 
माते महा परदारव विचि कहएु "डॉक जे एडि धर विशि 
(पाडान्तर) छ 








पच == 


गामे मामे डीह एक करी, 
तामे आठ भागं धरी । 
घर आन फनिअह जानि, 
ई कहे छि “डाक” बखानि || 
पक्षी बगु पञ्च मजार, 
पर केसरी शवान सर चार | 
अधिफ़र सात इन्टर एक , 
गक सर धीनि बेन्नु सर मेम ॥ 
विमि कथन 

पत्तिराज़ केसि जाँ संग, 
सापे श्वान के दौयर रंग । 
गज मजारे ही आपति, 
मेघ छरी प्ुसहिं बहू सम्पत्ति | 
पक्षी नाग करत संहार, 
चन बिज्ञाह मृसा के मार | 


कौन अङ्क दशा गै घरतनख्ोल कोत कला 


रथिक दशा जा करी घर ,. 
घरनी राजा झाड़ कर | 
सोम क दशा जो फरी घर , 
दूधे पूतै भरी घ६। 
मंगळ क दशा जो करी घर , 
घोड़ा घोड़ी मन्तुप मर। 
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| ““दिच्ची स-- 


. बुध क व॒शा जो करी घर , 

बेटी बेंडे भस्य चर | 
गुर के दशा जी फेरो घर , 
अटुट ल्मी आरण धर ॥ 
शुक्र क दशा जो फरी घर; 
खीर खाँड छस भोजन कर | 
शानि क इशा जो करी घर , 
घरे घानी सरस पर || 
राहुक दशां शो करी घर , 
सकता गोषी मस्य पर ॥ 


फा 
एक छानेक तिए धंतवान, 
पचि पुश्न हीई फल मान । 
सात सक्छ मरनइथ पूग, 
क हह खि को” घर पहि चिधिकूर |। 


सिटी टर Po 


सृध्यं मंडल, चन्द्र गड शिधा 
दीर्ध चाकर संग जो होइ, 
शचि सं कहे राच फीट । 
मंडल चन्द्र विविध सुख दाइ, 
उत्तर इणे दीचे जो माइ ॥ 
पर खान बिते शो फर, 
तुत्त बिज्ञ चित्त सबहु के हरइ | 
लोइह हस्त ऊँच मदि कॉजए, 
डुक” कहथि जे दिनदिन छीजप॥ 





पून! 
रानि कर कंइल धन शानित्रार, a 
मंगल गरणा मड गोछआर | १ छ. 
बुध मे धन बिहफे हो सिद्धि, 
शुक्रहिं भोजन हो बहू ब्रृद्धि। ! 
शनि हो रोग शोक छ हानी, ह यास्तु खोत लेबाक , दैन 
काल क दूर मरण फें ज्ञानी ॥ E आदि भादव पृथे शीश, 
कतथा हाथ क शह क्तस्य । 0 दान पश्चिम इत्तर वड । 


ह; 4 त क मं १ 


जत चाफर दीर्घ शुनि झन] ॥ ३ धाम i सुनना नाग ॥ 
ध डि चाळ सो इरन व “सः अः. 
i बाँकी शहत से जेखा करब ॥ हारम दीश सी छां भागकरो | 
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हु 


“अटद्ठाहस- 


दूई भाग शीर दीशक त्यगि, 
एक भाग पुच केर छागि ॥ 
दुनू भाग ज़े मध्य मै रघ, 
खात करु ई “डाका फद्दए । 
एफ हाथ क खात करी, 
'हाका भने पूजा कय भरी | 
घर छरयवाक वकने 
राजा यरुधिप्ठिर मन्दिर छावा, 
सोहं सहज झऋाषि बुज्ाया | 
ह पापी हम पूछी शोषी, 
घर छायन विधि कछ मोही । 
कहिं “दाक” पाना भति छाई, 
धन्न स कला फाल्न जगाइहुँ । 
हुन्न दशामीते वहुफल हई, 
सकल मजोस्थ - पुनी सोई | 
तीज प्रयोदशि करिय॑ न असा, 
तोघए हौबण भोग चिछासा | 
चौठि चतुदश छान बानी; 


ताघर होयत बीक्षक हद्वानी । 


पाचे साते विधि आगाघा, 
गाय महिसि धुरन्धर बन्धा | 


छुडि भाने छाए नर जोई, 
सत्री मरय बहुत ढुख होई |. 





NIM TI 7 त 


=-उनतीस-= 


नवमी कइए इड व्यबहारा ; 
सो नर ख़बकों सदा घाग | 
एकादशी द्वाइशी छाएव जहिला , 
ता घर फाळ भुजा माझआ ॥ 
दृशे पुश की दशे नारी , 
सो घर रहि सदा डज्ञारी । 
कहि “डाक! जों तिथि नहि पाब्री, 
ओरिस घर बर वैसि गमाची ॥ 
पन्द्रह तीस छाए छानी, 
ताघर होयत राजा के हनी । 
परक समीप अशु्के पक्ष कथत-- 
सिमरि तेतारि अआ पुनि ततार, 
तूति दृसरि अरु वट बिस्तार । 
जागून झडिरी गाछ जौ होए, 
“डाक” नाशए पुनि ओए | 
श॒भाशुभ क्क कल 
सदन समीप नारिझल्न होई, 
गुह बहुभ धन पाचए सोई । 
घर क ईशान पू जो पाए, 
ताके घर अड पुन्न बढ़ाथण ॥ 
पूरब दिशा आभ यदि होव, 
घन दायक डाक. कहुए सोय ।. 
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केल पनसं अद्री अ नेट 
पूरन रहने ज्ञा चढ शैनू । 
इएह संघ ब्रज दक्षिण ज्ञो छस | 
आन घन खद॑मी वड़ाइए सांस ॥ 
जामुन दाडिम पूरव आशी + 
बन्धु कहु ताके पर गास | 
घर के बित इए पड जो होय, 
ताक बहुत मित्रकर सोय ॥ 
दृछिन पछ्िम पुगी छीय; 
ताफे बष्टुत हमें सोच ॥ 
जो ईशान दीश ई तश दस , 
प्रजा यंदण बहुत सुले हो । 
चम्पा तर पूर जो होस + 
छान धन कमी बढि होच । 
लुम्चोफल शरु फोर , 
पुम्दुड़ भण्टा सब दिश चार ॥ 
छता समीप सदन के हीय; 
कटने. दुष्ट बड़ा सोस । 
धनरौम्जार मे होव अनेक, 
विटपने रोपीअ करी सबिवेक || 
सदन समीर विंटप बढ़ दोय, 
चन ताके तस्कर सित खोय। 








--पकली स॒+-- 


सोई तरु पुति नगर मक्कार, 
ताहिसखद कह्‌ डाक" गो आर ॥ 
घर समीप सौमर दुख भूल, 
तेतरि नाशए धन पेर मूल | 
पन्न नाश करी भीख मंगासंप, 
सपनों कहिओ सुख ने देखाए ॥ 
सिरिस अशोक कदम्ब सुखदाई, 
हरदी अडर परम सोहाई । 
इडीड़ आओोर आमश्च कीरो ऊ , 
धा द्धि छाके घर छक ॥ 
गौ फेडली पाछा मान, 
बनिता वेंसधि माँग वृल्षान । 
पूरुष सूत्तधि पीड़ा पाडि , 
एकसर की कर भुज्ञी बिशाडि ॥ 
त्यासच वस्नु 
गाइकट खाट उडकन छाई, 
नारि कुलच्छुनि चाकर चार । 
ई धाक के तुरंत परिहर, 
तुम्या चाहि फकीरा करी ॥ 
शानि रबि फडकी गंगल खाट, 
ई तीनू ताकए स्वर्ग क बाट । 
कपरी मित्र कीशलिशा माय, 
बुड़िबक चेटा देडा अमराय |॥ 
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ति -नेवीस-- | 
यास छ 


कंद डाक” चाक परिड्ेरौ। इच 
बुड्िबक सन शशुरो नदि करी ॥ 
महतम खौ भेछ चहिया बरी, 
कहिं "डाक" जे सन्तापडि मरी | | 


जानि न सत्ता रबिकर चासा, 
नासो तीनि बिसी हरसासा। 
सृपभ विनाश एउपनेण नहि थान, | = 


मर्ग क पसार परटाएन कि 'मात्तत्द किसास ॥ 


लसलह सरी बिनु बल मरी, . 
कँहधि “डाक जे स्ये करी ॥ 


लगाना तीनि इपज्ञ नोह घाद, 
अङ्ग विधि ज्ञाभ पंच कह आस । 
॥ हि गृहेत्भ प्रकरण ॥ पचा तीनि तीनि कर छात्रा, 
तीनि महादेव सभ साचन्दा ।| 





एक्ट एज बन 





मु 





करइ शीनि छपन्न नहि धान, 


तक करणा १ 
आँच राई नो कत्तं [कसान ॥ 


स 


नग 
| 


पिया बह धुरन्धर हलि छाठे हर ज्ञाय, 
घुरि छुर झा दपक अरे जमा, 4 चौबह चालि अमाबस अगली हर बिङाय ॥ 
बारह यपं बड्द रेह तहमा ॥ 


साते पांचे तिप्तिथा दशमी पकादशि मे ज्ञीव, 
नादं! नए चच कए * एष्टि तिथि हरके ज्ञोतिए ताहि प्रसन्न हो शीय ॥ 
हृ घुरत्धर फीस ॥ जौ 









स्वारी हुए पू पू तेक बुशु चंगु बार कह, 


पन्न खेती करिं कण, सपन टे आती नी 0470 
एल पासा गाथ हेड खेती करबाक “डाक फहड़े | 


कानके मँरानी दीन ॥ 





नाहा चइद इडर जई, 4 वुध करार, बिहफे बीज्ञ, शुक इर जोतबह नीज ॥। 
राहि घर बसण त खेती दोई।। 
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+चौतीस-- 
याहि चख्नत्रा उगै पूर, 
ताप्ती आठ परिवर दूर | 
बारहम शोड़हेम बीमा नारिं, 
शोष नखन्ना परिहरि चारि ॥ 
स्ने युक्ति सों 'जाएव खेल, 
उत्तर दीश सं धरव सचेत । 
बढ्दा जोम ठीक (ठाद) कप, 
मागन घर सइ काम || 
बड़दग चेशक फल-+- 

यबा मूते खेत बद्धाण, 
खसै खेत जो बड्द्‌ पडाय । 
गोडा भाडक्ौी मृङ।माइ, 
तौ नहि नीक जी खसे कार ॥ 
ईशा हृड़ण सून हो फोर 

लारानि हृड़ए अडवू छण चार । 
जूअंद हूंडए तो शुभ होप 

ज्ञो बसे कुने लादे गोग ॥ 
तत ज्ञानी कृषी अल्ल हीच 

"डाक? कहूँ छथि निश्चित सोच । 
लुर सिंह सौं माडी हीए 

चहुत सुख की मानडि बीए ॥ 





“तीस 

खेल जएकिफ-- 
ऊचे नीचे करी चास, 
भाई भत्तीजे करी बाल्न! 


से छाडि कए करडू पचास, 
बड्दै कटतहु बडदक घाम || 


धोड क जोतिह अलिक मइशविश्रई ऊच क॑ वन्हि छाडि | 
जी सेत तीझ नहिं उपज खाक के पहि गाड़ि॥ 


छोट छोट घर बान्ह चीघरा , 
नामे फार ज्ोताबी हरा । 
थोड़े घोड़े चेचि क किनि भाछ, 
ताहि घर ज्रक्षमी खन्न खल नाच || 
स छाई अरु करह्‌ पचास , 
नीच छोच क जौतह चास । 
नितहू खेती दोसरक गाय, 
जे नहि देखे तकरे जाय। 
घर धैसल जे बनबधि चात , 
देह मे बस्न ने पेट मे भात ॥ 


भानि प्रोश्वाफे--- 


घुष्य पुनन्षसु पेक्षिवद भाग 
भच असरेसा फागो सान ॥ 











“-छेत्तीस ¬ “+संतीस+--- 


रैपभाक-- i तिथि नक्षत्र हीवए सममुल , 
| काशी कुशौ चींटी चान, पुदमी उपज्ञए तूलेभ तुल ॥ 
साव फी रोपब्रह खेत मे धान | - 7 कत्तिक होएतडु किमि, रोहिमि हो सुकल । 
| भारे बोझा बोके धान 3 ; जो मृगशिरा आशि पड़ए, पहुए इनक का || 
| अचु बैलह चर किसान ॥ | 


अपद रोपौ तान वितान , पन गक सधम 


साबन रोपी नविके धान | 

भादब रोपीं ककोड़ाक बान , 

तीनू फोडी एक समान ॥ 
वापे पुत्ते करी चास, बापक मुलें माइक आस । 
नक सगै करी ने चास, ने ही छन्न ने गामरि वास || F साग शुका सप्तमी, 
[इति सामान्य प्रकरण] । पनि दोडि मसिदारि । 
vo ! कह कक पुत्र भौंडरी, 
हि. पन्त उपज्ञए सारि ॥ 
वषण | कर खेती पिया भवन मे, 
साओग कृष्ण एक्ादर्शाक-- | दोय निचिन्त रह सोय । 
लान शुका सप्तमी, 
रिमिम्तिमि वरिष वारि | 
५८५] पिया निन्त भव, 
बन्दुए ने सारिक 'घारि ॥ 


साझोन शुक्ला सप्तमी, 
छपिके ऊगहिं भानु । 
तौ छणि मेघा बरिशाए, 
जाँ लग हच उडान | 


साझोन कृष्णा एकादशी , 
रोहिनि जेतो होय । 
तेन्ञो समया जानिए, 
जड़ी घसए नहि कोए [| ॥ | 
विधि बढ़ुण तो धान नशावए, सामन शुक्ता सप्नगी , 
मन्चन्न बढ़ण तो धाने उपजाबंए । " ने" बरिसए घइराय । 





ERE SEN LN ना माला त SY 


~ हाडी ल= 

ता लगि मेघा बरिसहि, 

पुदमी धूरि मेराच ॥ 

साओन शुक्ला सप्तमी ; 

छुपि के साथि भालु । 

मूसिन पूछथ मूस से ; 

फंडा करच खरिद्धान ॥ 
सासन पछया भावम पुरना; 
छासिन अहुएं ईशान | 
कातिक कन्ता सिकिओो न डौलय, 
कहाँ फे रसग्रह धान | 
साझौम पछा बढ विन चारि, 
चुङ्हिक पॉछ। उपजए सारि ॥ 





साथौन शुका सप्रमौ, जॉ राज्ञे आधारात, 
ते जाइ पिछा माळवा, हम जाइन शुशरात्त ॥ 
साओन शुका! सप्रमी, ठह ठह रैन करन्त, 
की क्षसा भेटण गंगतेंट, की तिय कुप भरन्त ॥ 
साझोन शुका सप्तमो, झुक दस जाए सूर ; 
हॉकाह पिमा इरा बरदा, भर्षा मैल घड़ी बूर ॥ 
साझीन शुक्का सप्तमी, निम्मं चान उगन्त , 
की नलं मिलाए सम्ुठ्रेमे, फागिनि फूप भरन्त ॥ 
साओन शुका सप्तमी, मेघ न छाजए रन) 
कहूं “डाक” सुन 'माँड्री' बर्षा दो गेल चैन |। 


। 
। 
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=दनचलीखः-- 


साथीन शुक! सप्तमी, गगन स्वच जे हय । 
कहिँ डाक” सुत “भाँडरी”, पुनी खेती होय ॥ 
इक भीजहि ककड़ी, सिंहे सबारय जए । | 
कह हि" डाक” हन “ भाँडरी ”, कुत्ता अन्त न खाए ॥ | 
ककड सुखशि कमे, भीजए मिह सिर । | 
अन्त महाता मे कहद, सुन्दर डाक गोर ॥ | 
आदि ने अरिसय आइरा, सन्त ने बरिलिय निदाने | | 
केहि "डाक मुन भॉटरी, किसान दयन सान ॥ | 
| 





सोम शुक्र छार बीफे बार , 
बुध अमाबस घूस मकार । 
खेती कण नर सोजहुँ जोस) 
डपजण अन्त हेप माहे छाय ॥ 
रामया रथि सुत ,ओ अगार | | 
पूस अमाचस्त महले “गोआर” । | 
मूल मिशाखा अंबणा पुरा | 
है जी दोस झमावस्त घरिध। ॥ 
अपन अपन चर चेतहु जाए , 
रक मोले अन्त बिकाय || 





क 


शाके सम्बत्‌ बर्या विश्यो, जोडि करी एक टोर । 
सतक भागे भाजिए, जे किछु बाँचए ओर ॥ 
एक छक्के सम करि. ज्ञान, सुन मड़ेय तो काल बखान । 
जो चाँचए दूई - चारि, महंगो आन्न बेशाह झरि ॥ 
प्रीनि पाँच जे अचि ज्ञाय, मौटिक मोल छमन विकावे ॥ 
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पश्चिम घ्हण तर हि, इपजावेए, 
सम्पति प्रज्ञा बहुत तब पात्रण | 
डतर बहुएू धान्य यह होई, 
ईशान अनाज कर सोई ॥ 
शनिबार ज्ञी रबि पर्येश, 
धान नाश फर छन्नहुए देशा । 
मंगल दिवस अग्नि भय हीय, 
गुसंभारदि पुरद्दितहि खास ॥ 
बुध परिवेश श्रुष्टि बहु होय, 
शुक्रद्वि भन्न बढाए सीय । 
रबि खस सोम प्रज्ञा दुख पापए । 
परि वेदा के फल डाक! डु गायए ॥ 
गवि कुज्ञ शीनिहो संक्रान्ति, री अग्नि घोर भयो लि । 


धुंध चन्द्रि जो हो सक्न, सस्तीकणयोन शीभीतञ्जन ||. 
गुरुशुक्रयासर जी हो परवेश, घन्य बव ज हुक! न कलशा 


दिनमै मेघ रातिम तारा, कहुए “डाको जै पप गोल मारा ।। 
शानि मंगल ज हो शिवराति, पञ्च; अह जे। दिल छी शाति । 
घोड़ा रोडा डिड्डीजो डड़ण, राखा मरए कौ परली पहुए ॥ 
जाही होबए छेद बेडा, ताहि चुमाची गाय | 
ताही होचण दोळाडील्ी, पृ्देमी करत मोटाए ॥ 
रविं शानि मङ्ग ज धारके, स्वाती नज्षत्न जो होई । 
शीप माखिका साहि दिन, छत्र भंग फल ओड ॥ 
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पुरिबा बद्दए परम सुख पाए, राजा 
दक्षिण बहए पगम दुखद. 





| मास अपाड़ पूर्णिमा गना 
| पूरन सो जा वायु चल्षआबय, डपज्ञय घाच मेघ सड़िलाबय || 
| वशिण सो बह मलयानील, मध्य समय जूकर बलथौर । 
व. पहला बहए नीक कय जानब, अति उल्लास किंुए भय मानब || 
उत्तर सी उपज्ञए धन धान, घान घान सत्र खाय किसान । 
जो ई ध्यज्ञा रप म्रक्मएंडा, पड़ए अकाल होक्षए सत्र खण्ड || 


. “णबताज्लीस-- 
गर्भ श्रवश चहु तिबक, पर्रततहुँ गिर ज्ञाई, 
बुद्ध डपदुनच चहुत निघ, रोग बहुत तष भाहि ॥ 
स्थाती जो डीझा वरप, बिशाला खेहए गाय । 
नर अबरये जू कम, अन्न सहश्च भए जाच ॥ 
दीप जल्प राती डिन, गोधन होण विदा । 


निश्चय जामहु “डाक” कहह , नाशय उपजय दाख | पाठान्तर 


फागुन पूनो विस मे; दली दाइ जो होर । 
यायु य्न के फल क्र, परम बिचारे सष ॥ 











| गन मोद अःय | 
शज्ञदए प्रज्ञा गहगी भि छाई ॥ 
पच्छिम पवन चहए यदि सुन्दर, सगस अजा भरपूर बल्लुन्धर। 
प्न पूर्ण यदि बहए सुहाई, किछु वर्षो किछु रोही जाई ॥ 
यादु दक्षिणी घनकर नाशा, धान नप्रक्षण उपजंध घास । 
उत्तर पचने बहए खडिजागिछ, प्रथिवीं पानी झनरब पा ड़िंख ॥ 
४ डाक! कहए सादि चार बासु, नपति प्रज्ञा संब जाँच जरायु । 
बहूए बायु कारी श्ं।ए, महि सत्र संप्राम कराए ॥ 
बजा घाल्हिं के दैख्ह पचना । 
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। : 5 
बुद्ध राज्जा मन्त्री कान, अन्नक मुखे चञ्ञब उतान । (सुत पाः) | | दस्चताटक न| 

| शति राजा मंगल सन्त्री, नहिं हो धान ने दोष यन्त्री ॥ ३ मूल आदि गरणी केर अस्त, | 
; एफ राशि छो गरक भोगा, ताहि चष बहू पीड्डा रोग । चन्द्रं बारते शम्भ चाइन्त । | fis 
॥ 


> 


फडण "डाक" ई गोञ्चक सोगा, युद्धक कारणा इन्द्र काँ कोख ॥ कारी घरा गगनं में छाए, 
चैत बयोदशी शनिक योग, नदि हो अन्त डाको फे भोग । यह भवन ज्ञी बृष्टि नहि लाननए ॥ 


||| 
i मय, 
FE 


छ पाँच सूरजद्धि मास तुल्लाय, साहि चपमे "डाक? ज्ञजाय॥ छ वुशातारक नीकं कद्ठा नए, 

2 क छाति रोदी की अति ग्ृष्टि, की अति क्षय अति मङ्गल साध । | चर्पी कयके भन्न बढ़ांवार । | 
फाक्ुत मगज होश पाँच, पुसहु मे पाँच कुबड़ा (१) चाच ।. ज़ी दृशतारक वर्षा हो, | 
५५२ काल पहुए तेडि सादि घोर, भौँडरि” सुत्तद चात मोर ॥; पुदमी घुरि छीडाबए सोच ॥ | 
(१) कपडा = शनि ५ माझ विचार | 
इति वर्षफल ` कातिक सुदि पक्ादशी, बिजुल्ों मेष दोष । | 

| ब व. “दकः मास आपादू मे, छाति घरपा जल होए | 

शश्च वषा प्रकरण ः । गानि रबि मंगलवार के, कातिक अमावस होए। 


न न जा न रे ts 
नवत श्अायुप सोगा पइप्‌ पुनि, सवाली त्तन्न जो हए ॥ 


पूसक अन्हरिअ जसबिन मेद, साझोन खुडि ततदित जळदेहद । | 
आध दुवि जत दिनमै जान, साझन ततदिन बर्षा भान ॥ |] 
माघ बदि से मेघ पेजाय, भादव सुदि तत बर्षा आस | कातिक सुदि पुनेक माह, तत्र कनिक नो पडिजाङो । 
फाल्गुन सुदि जो बादर देख, फागुन हदि ने डिकक लेख । ३ ताविन हो संयोगदि बादर, धुनि पुनि बिजुल्ली नम्य साद्वर ॥। 
क ४ थैत सुदि जो मेघ लागा, आसिन षवि. कातिक सुदिमे भाग ॥ | सात चारि वर्षो के सुन, भली ति, बर्षै मन शुनह। «४४ 
जेड सुदि अए्मी में देख, चारि दिन मन्दू. धायुक लेख ।] । कातिक मास ज इससे मेह, जएप्रित त्ञाफर सुन खेद ॥ | 
नगन सुन्दर घन बेखछ जाय, नेघे गर्भ कहु "डाक" बुझाच ॥ |. खो मेघ बरिसए आपाड़, सुन "शहरो? कए "डाकगोआर । 


Io CRANE EE 


काल पड्ए तेहि देशमे, अरु, ध, लोक चसाएं। | 
कहल डाक सुन "भाँइरी”, बुरह सगुन इड आए ॥ 





"59524 25: RR 77% 740 स्‍% 5:46, 00 ६4५ 0 








“-चौश्मालीसं-- | ~ पेतालीस्= | 
गहन चदि तिथि अष्टमी, जो भेष दर्श । | माघ बदी सप्तमी कै नाडि, श विजज़ु समदा नभ भाड! 
खो मेवे साझचि भरि, कण “डाक” बषंत ॥ : | मास वाग्हु बरपे सेह, मत सोचहु चिन्ता तजि देह ॥ 
गहन मुदि एकादशी तिथि, द्वादश कातिक राह्ति।  बुँ मध सुंदी पढिबा के मध्य , दगकय बिञ्चु गरजय बढ । 
पाप पंचमी आर सुन्‌ , माघ मासगे सात्ति ॥ | तेत खरु सुरही दिन-विन भार, महगी होचए “डाक गोअ) ॥ छ 
ईसयदि्तियदिमेधदेली,चारि मास वर्षा आ ते पेखी । । माघ बढौं विधि अष्टनी, दसमी पूस अनर । = 
पौष अमावस यदि पन्गस ,सोग शुक्र गु दिन | न्‍ “डाक! मेच देखी दिना, साओन जलद अपार ॥ 


माघ (१) बरिसय ती तिज्ञय, गेहे गाय मैमाय । 


जश्न बरषय बहु अन्न दो, प्रज्ञा मक्त ही शिन ॥ 2 
माघ द्वितीया चन्द्रमा, बर्पा बिजुजी होए। 


पाप अमाबस यदि पड़य,शनि रषि सङ्ग वीन | 
“डाक” 'अन्न महंगी दोमए,जकविनु तलक मौन || 
पोष इज्ञोडिझ सप्तमी, अष्टमी नवमी याज्ञ | 
डाक जल्द देखय भजा, पूरच सच विधि काल ॥ 
पौष बवी सप्तमी तिथि माही, विनुजल बादज्ञ गजत आँदी । 
पूनों तिधि साझोन के सास, अनिशाय वर्षा राखहु आस ॥ 





“डाक” कहृधि सूनडू नुपति, अन्नक सही होए।। 

माघ तृत्तीया लूदिमे बर्षौ बिजुली बेख़। 

“डाक कहधि आयो गहन अति, महग चर्ष दिन शेख | 
माघ स़ुदीक चीसमे, ज्ञी लागस घन देख | 
महंगी होधए नारिअक्षनरदेए न पानदि शेष ।; | 
माघ पञमी चन्द्र विधि, बहए क्षो उत्तर बाच । 


प्र 
|: 
) 


. 2 पौषबदी दशमी तिथि मादो, ज्ञो बरपय मेथा अधिकारी । ० तो जानहु भरि भाद्रमे, जलल घिनु प्रथियी जाय ॥ 
कि । ते स्ाओन बदि दशमी, दरसय, औ मेघ पुदमी बहु चरपय ॥ | माघ सुशी पछी तिथि, यादि बर्षा नहि होए । 
रनिआ रषि सुत झो अंश रि, पूछ अमावस कहद ' पा आर" | ; यक" कपास भद्दंगी, मिल्षय राखण ता नहि कोए ॥ 
नि अपन अपन घर चेतहु ज्ञाय, रनक मोल्न अन्न विकास ॥ है. गाघक गरमी जैठक जाइ, पिला पानी भरि गेल क 
| ¦ पानी बरसय -आध। पू, आधा गेहे आधा भूस। ४ कहय "डाक! हम दोछव योगी, फुआँक पानीए घोइए छोन्ी ॥ 
पौघ अभाव तिथि विषच, होबण मूला नन्ञन्न। | समभार विन यदि पड़य, माघ सूदी तिथि सात । 
ji बधो अपनी खोपड़ी, निश्चय लो मनमाने ॥ EE ॥ २ जी टम 28828 है! नि कक अं; | 
वर्षो अतिशव हो मद्दी, कहए “डाक” परसान। | (१) साधक बदरी तीनि खाए, याय गहूम थैमाय । (पाडान्तर्‌] 


! हट 
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“ले की स-- त त लाल 
फागुन मुदि तिथि पञ्चमौ , शनि मंगल दिन हय । 
“टाक बर्ष महंगी पह़ए , बीज न छीटय फोध ॥ बस्याल 
चावर जाँ बैशाख से, गेखि पड़च पचरक्ष | | 





फागुन अमावस मंगलवार, अन्त संयोगो अनेदिं विचार | 


अथवा मेध धपदी , चसकए बिज़ुलीके सङ्ग ॥ 

तो चोमासा वहीं, मैच मही पर ज्ञान | 

सोनं में उपञ्ए घनो , , नाज् अनेक विधान ॥ 
हदि अभावस मँ शनिवार , अस रविवारके करहु बिचार । 
छूत्र भंग राजनके हई , “डाक” अचळ पूँखा सब कोई ॥ 
सुदि वैशाख एगारद बारह , अर तेरह जँ बादर छारह । 
| अर बिज्ञुळी चमकए बहु वाहि , राज उपद्रव हो महि माँ हि ॥ 


अवस अकाल पढ्य तेहि वर्ष , कय डाक! चेजञट्ट मन इषं || 
शधि फागुनक सप्तमी नवमी तिथि अद अष्टगी । 
ता डिन मध्वा जौँ मेधा गर्जे , तो अकाल जानड् चु सर्वे ॥ 
चैत माल यदि तप्यय ज्ञाए , नहि से नहि बिल्जु देखाए । 
धट्ट न बायु अंधेरी पाख , ताकर भल इमि “डाकहि'' भाख | 
समय होझ शुभ बर्षा होण , राजञा ज्ञा मुखी सँ सोप । 
चैत अधरिया पहढ़िया इख , जोन आर चाकर फल लेख ॥ 
रभिवार त! घी बहए , मंगज़् सिम्नहद युद्धा कहुए । 
बुधवार हो कोक अनाबा , दानिवार बहु विपदा जानए ॥ 
सरवर नदी कूप नछि पाची , मानुष चोषद सत्यु बखानी । 
हाहाकार सकल दिशा जानू , शनिवार फे इएह फल मानू !) 
चन्द्र शु बृहस्पति यार , दुध अश्न से भरै भण्डार । 
चैत्र चकौ पश्चिमी फल इण , छुनलहू - जा "'छाफडि” फूड !| 


024 
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। 
| 
| 









जेर मास अपधियारी पाख, 
तो मह पंचा करे फश गाम्न | 
चेदा मास पढ़िया फल्न जअइपन , 
"डाक? फण एड केर फल्न सहसन || 
जेठ चढी वशमी तिथि पेक्ष ., 


| यानिचार के जँ इड लेखहु। | 
lar छाष्टन नच्रम , बरा निजली जीए। , छ ु चर्पा पुच्दमी पर नहि कोई ; 
जा दिशि अइ देखहु + ता दिशि काळ पढाए ॥ ३ विरले जगमे जीचए कोई ॥ 
चैत अम्रायस्त पत्रा देखहु , सुर उदय से जै घड़ी पेखट्ट। "| पौख बदीने मेघा घभकय, 
ते ते सेर विकाहीँ धान , काशिकमे डाक! बखान ॥ | अर बिज्ञ तामे चमकय। 
अत मासक दामी छवी , बादर पिज्ुक्षी पेखद्ध यदी । _ "| बचय धीड़ पद बहु मरी, 2 
पट | ; जाकर फल इपद नीक होप , पढि विरुद्ध फन शुभ छेहु ज्ञोप॥ ई “डाक” पकर फन अफसहु भएदी ॥ 
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तूर्य आसा जहि ठाम , जेठ अमा सन्ध्या समय । 
राखेँ मनमे ध्यान , जेठ सुदी दुनिया तछफ ॥ 
दुतिआ फे चन्दा आए; रचि ते पश्चिम मन्द । 
पत्तर ऊचो होइके , इक्तिण नीची चन्द ॥ 
उत्तम फळ जाकर जजों , समय हाई अति नीक | 
दक्षिश उँचो" अर उत्तर ,बीच शक! नहि ठौऊके॥ 
जेठ पूर्णिमा दिन मे, पत्ती ज्लोहए पूर । 
फहए “ढक” तेदि वर्षमे , वर्षा हो भरपूर ॥ 
जठ पूर्णिमा रात्तिगे | नेघ भयानक दो । 
किल्लु फिल्लु पल्ला संचरण , मढा कर सोए ॥ 
जेठ घुदि नृ्चीसा मोदि, आद्रा ऋक्ष मेष वर्षाहिं | 
ताँ दुर्भि पड़तह एहि साल , केष “डाक! हो प्रश बेहाल ॥ 
माघ अन्हरिआ सप्तमी , घन बिजुजी इमकन्त । 
द्रादश मास यरपय जलद , जटा कटा घहुसन्त ॥ 
जड मांस जौँ सूर्य तपान्रण, | 
इष बायु बहु रजाइँ डड्ाबए । 
घनह भेच वर्षण भहि भाई , 
जो प्रथिबीमे नहि समाड्रि ॥ 
जेंठ मास जौँ तपण न सूर ; 
शीत माघमे पडण न पूर ॥ 
उपज थोड़, थोड़ जळ होई , 
कहते “डाक मानहु संय कोई || 





TR RR 
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“उन चास-- 
आद्रादिक दृशकत्त ,जेठ सुची मंड जा तप । 
तो आरए दुभिन्त , चारहें मास वर्षा घनए॥ 
जेठ अन्दर शानि बिन, जाँ न सामे होए । 
पानि न बरिसए अडी पर , "छाक" न जींबए कोप ॥| 
आपाद 





ge 80 


चदि आपाडइके प्रतिपदा , यदि सेधा रजन । 
प्रथ्या पर मानवच लडूए, निहचे काला पन्त ॥ 
जकर अनल आपाइ , तकर बारह मास । 
छापा बदि एक अकाश , गगजय भिन्न थासु प्रकाश ॥ 
तो खेती करहु मति कोई , साझन भावहु सूखा होई । 
रोह्विन हों दशमी तिथि माँही , तब ही सरा धाम विकाडी' ॥ 
सुचि आधाद बुध फे, शाक उदय यदि होए । 
होय अस्त साझोन विषय , महा कालन पढ्शोए ॥ 
साओन बहए पुस्येशा , येउद्र वरदा कीमनड नै । 
चौर अन्हुरिसा साआन गाहि , जे महिष! मेघा चर्पाहिँ । 
पेतालिस्त दिन घन अरसए , खा सचाई बड़छ भन &रघए ॥ 
साओन पञ्चमी बारस मेण , चारिमास वर्षा नित्त नेह । 
सवे सो्दावन हर्षित गेंद , "इक? करी नंदि किल सन्देह ॥ 
साझोन झबाबमसं परहि जो, सामबार मे आए | 
उपज अन्न हो थोड़डि, हाहाकार मचाए ॥ 
बड अरिसए ऋहुँ लुख्हि, मरए ज्ञगत्त बहु लोग | 
फवा आफ्न कह "डाक! इमि जएसे ज्योतिष योग ॥ 
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== पचास 


भावत सुदि पञ्चमी भोहि, स्वाती रिच संयोग हो जाहि। 
ढक शुभ जग मङ्गल करए, सुखी लोक सव कंर दुख दरण ।॥। 
` भावों भरणी जब होइ, घटॉदोप मेंघा नभ जोई । 
त्च जानु अषा सव देश, “डाक! सुखी जन मिटय कलेश ॥ 
झारियन अमायस हो शनिबार, खरथर समय हीण बिचार । 
बन्तिण लोफालौर्काह, उत्तर गरजणए मेंह । 
कहि “छाक मुन “भाँडरी" हच कस किल्लादेंह | 
` मैप सिह धनु अग्ति करए बुध, कुम्म केन्या खाटी भिजर | 
कार्तिक द्वादशि मैवाविदाए) ताडि दिशा आघाड बरिसए | 
गाइन पैँचमी अैघ घंटा, भरि साझोन कौन मेटा॥ 


मालक सपमी मेच बदरिया, बाद मास यड घरिझ ॥ 
६ सब सँ पक्षो न देखय, मेघ रसातख मै चश जाथ । 
कद हिं “डाव सुन "शाँडरी", मालुष कपि पैसि नद्वायं ॥ 
जी मेघा जल बरिसप स्वाती, चै जीन पढ्रिच सौनाक्त पाती | 


सुख सुखराती देव उठान, तैकरे तेरहे (१) करह्‌ नवान | 

तेफरे तेरे खेत खाग्ट्वान, तेकरे तेरदे कोठी धान ॥ 
पानी बरिसथ आयहिँ पूस, आधा गहुम आधा भून । 
माघक गर्मी जेठफ जाइ, पहिला पानी भरिरोक्ष माल ॥ 
डकः! कहथि ने हम दयन योगो, कूपक हसे घोएन धी । 
(१) धारहे (पाठान्तर) 


आमना कनक नमय ए 


[| 
पन 


0 छ न गय, TT 
| पाशुक पचन पूरथ सा आब, भरिस मेघ आंत आडी लभाब | 


मिधुना तुला बह पथमा, कर्क मौन वृश्चिक जक्ष भरन। ॥ 


पुत्र अगायस मैघाकार, चरिसण आदत धोझाँ घार ।. 


| वेद थिट्वित नहि होवए आन, तुल बिना नाडि फुटेछ घान ॥ 


















॥ कहर "डाक! कराणोक सपन, कही भरि भरि राखन्र ध्यपन || 
ब भा धरि रहाँथ वीच्छक सूर, ता धरि अविझाह चस गसूर॥ 
॥ शनि रयि मंगळ डो शिवरात्रि, इडेव पवा चह दिन राति । 
बन दिल्माक तीरे ती रे कि खड चास । पेक हु य मन्छाटट थोडच आस ॥ 
4. पछा बहिके अरिसए शीत, ऊच आलि कए सुनहु निचिन्त ॥ 











| ि चमके पान्छ्म उत्तरा ओर, मा जनिअद बर्षा डो और । 
॥ पश्चिम डिश जो इहरिशर मेह, चमके निज़ुल्ली वायुंक नेह। 
छ वर्षा होअण मुसल भोर, सात दिन घरि 'हाक! गोजार || 
[ जो देखी कोड्रिकद्ना मेहर त्ाहि बीच से घातक नेद । 
| जाय खतम बान्ही आरि, “डाक” कहे छि समय पिचारि | 
if न ओद दिन त प्रात दिवस, वर्षो होझए ह्धिक अवस ॥ 
र (मच्छम मल्ुपः हीम सुखा, पूरब तस्याव जल्न दय आशय | 
पुर गाँढ्रि ळग जल्न, छा देखन गेत रस्तातज्ञ । 























चित घर थर वैशाख पाथर, जेठक राति आकाश चकचक कर । 
चढताच वर्षा मेघम कर, कहए “हाक” ऊच हँ-चके घर सर ॥ 
चन्दर भाँडरि में देखो तारा, वर्षा दोझए मूसर धारा | 
इद्र जो पूर्वही देखी, नीच ऊच में एन सल्ली । 
बने छन दो रोदन परेश, पनपति इन्द्र धर्म जल्लेश | 
गला परित घट रोदिनि पर्यन्त) कहुए “डक” फल कही हुरन्त ॥ 
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४ “-बाबन-- 





ह “>तिरपन-- 

|. 

। अपादु नवभी झू पन्ना, की कर पाण्डित क्षेखा जोखा। 

यरिसए्‌ मेघ भी मूसर धार, भामि समुद्र मै बड़ा चार ॥ ; 
जो म बग्सिए फूर्दौफुडी , मलय इृद्धि हो "हाफ कही। | 


चंतपति अल्ल जो पूरन देख, रि सावन जलं वर्षा झेल | 
| जह खाली तत अधा थोड, खाशी बएले मूह बिषीइ ॥ 
| पू दुच्छिन पक्छिम घट अल, भाग्न आसन कातिक फल । 
छबल हो नाह आदर किए जात न दौन्ह हरत | 
ई दूनू तवाद गए पण्डित आ शिंरईस। ॥ 
माध उषम वैशाख जञ!इ, पहिलें बर्षा झि रोल जाड । 
घोबी घोबण कूपगे पसि, कदप “हक देशि पर बैसि ॥ 
जेठ पूर्णिमा दिन में पच्च छोट्य धूर, 
क्षि "डक तेहि बैग बर्षा हो मरिपूर । 
जेठ पूर्णिमा रातिमे गेच भयानक दोडा; 
किल किछु पछव। सचरणे म दडरष्टिकर सस ॥| 
ज़ेड नपछ, झाड जबय ॥ 
शुकुपत्त ओ नवमी के बार, मांस अपादक कदमो विचार | 
भोर भड़ी सुखा करबाबए, पहर तेखर बान कहागप ॥ 
मध्य झडी घान पपज्ञायए, सूर्योविय मागी दिखज्ञाबश ॥ 
शफे शुक्रक सादरी, रहप शानीचर खच । 
कहए 'हाक' झुनू 'माँडरी' बिजु वर्ष नादद जाये ॥ 
शानि सतहि राब बत्तहिआ ॥ 
अषादुफ पदा सोना बहुए, सीक बोलें मदा अस्प । | 
रोहिमि कब्बए सगाशिरा तच्यए, आडी देख सुसुआणए॥ |» ॥ इति पर्षा अर ॥ 
कए "डाक सुनू सञ्जना, कुरो अन्न नहि ख़ाए। 
| घान. पान के नित्य स्मान, केण 'डोक' ई निश्चय जान |: 


[i 


मन्द अन्द जा धगपन फर, अन्न बुद्धि सो पहुमी भर ॥ 
हक माये पछेछा बहुब, तकरहु भानिअर डर। 
कहि 'डाक' सुनू 'भाडरा' उख कव वान्द्द्र घर ॥ 
जो असरेसा गुगकी काब्रप, अघा निराचे जाऊ पाए | 


i 


प्र 
जञ पूरथा पू उआ षाघएं, सुखल सदिशा नात बढ्दाबए ॥ 
साथान पच्छवां धादव पूरच। आसिन घहप ईशान । 
कातिक कन्त। सिकियों नहिं डस कहाँक रखबह धान ॥ 






सान पञ्चा बह दिन चारि, सहि हक पाळी उपजए सारि । 
चरिसे गिममिम निशिडिन धारि, काह गेळ 'डाक! बचन पर चरि || 





साओोन पूरिचा साइंच पहछुब!, छान अहेय सैन त । 
फे। तिक फन्ता सिकिशी न डोज, उपजय नहि भरि बीत ॥ 
सान पूरिचा बह विकरार, कोदो भझ्झाक हो व्यवहार । 
खोजन्त भेटय नदि धोडी अहीर, कहल बैच इएह 'ड।कगो आ २! | 
जो स्ाभोन पुरवेंझा अदण, झाडी लागु करीन । 
भावन पहुंच! जो बहए, होहि सकल नेरे हीन ।; 
साझोन बह जा अड्वृद्धासा, घी काटि करइ गे घासा ॥ 


अएनशक्रल कय घा का 5५ 
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अथ गृहस्थ प्रकाश 
प्ैपेने--- 

मंगल फे झो आरे पारे, केशा कटावी कहि गेल गोअ । 
शान मंगल के आरे पापे, केश फडानी कहिंगेज गोरे ॥ 

केशा कडाची बापे पूत, नड कटाबी डामै पूर्च || 

जद्विखन मेंटए चाङ, सदिखन केश कटाड | 

गव बहन फरिधान-- 

कपड़ा पद्टिरी तीनि दिना, चु बुद्दस्पाति शुक्त डि || 

रानि जारण रथि फाहए, सोमं कन्य माइ । 
+ मगल मार जीष सो, बुध पिर घर जाइ ॥ 
नगदै पहिरी मुख लें खाई, जहाँ मन यह सद्दों जाई | 


न= 


पूर्वाद वीच राशि में प।्, माघ फाह्युनक शुक्र सोहाच | 
१ $। ११ १३॥ 
कषाहुं मे पंचमी घरि दोअ, नन्दा त्रयोइशि छाइए सब कोच । 
सुन्दर तिथि, शुकुरा छीडिधार, सृदुचर चिप्र नक्षत्र आधार || 
जन्मक तेसर तारा दरिशयन; धनु तुल में नहि करो नचा ॥ 





4 छुग्दोग के “सामगानां कृपाकरः? वाक्य अहि ते महज दोष 
नहि सि, आ वाजसनेयी के रथि के दोष नहिं धिक । 
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नञ बन्ध 
गै सुव इडेव पॉज़र मोडा, वाटि चौचये जनन छौँ ड़! 
राजाफ बेटा रामलाल) साठ न्मे 'हाकः नेहवाल ।। 
पत्तदाक चोदे वतडटीक आठ, अन्न स्थानिक जीबन फाट || 
सन्त्र-पहस -- 
पंतिः दुख वैशाखो सिद, जेठ मरए अ।पाढ़ नन्धुनाशकवुद्धि । 
साओ पुत्र भादव दुःख देह, सवर्सिद्धि आसीन कातिक ज्ञानहैद ॥ 
अनहन शुभ पूस ज्ञानक नाश, साध गेधा फागुन चिज्ञव प्रकाश । 
क्रष्पपशे पञ्चमी परणन्‍्त, एंडे स आगोँ वांछित छान्त | 
शुक्षपत्ष में इच्छित: सिद्धि, शुभकारश द्र्य कड'्यो बुद्धि || 
दुली पा सम ईस एवारए, फहदधि 'डाक' खो तिचि थो धार । 
बै रिक्ता तिथि के छोड़ने करी, शेप तिथि अध्यन मानि खरी ॥ 
| अस्थिर सुग चिश्न नु भो रेच असु न्तन मन्त्र छद लेन | 
शानि कुजे छाडि सुन्दर शुद्ध काल, चंद्र तागा लच शिष्य चेद्वा | 
| सुन्दर दिन मे गुद अघि नाय. मन्त्र लेधि कह 'ढाक' ज्ञानाय । 
मैनी 
पुप्प चन्द्र मित्र भाग नखा, ददश में शुभ घार खिक्षत्ता । 
अष्टमी तिथि थिर होएब ल्न, मैत्री कपल हो नहि भरन ॥ 
॥ इति युय प्रकरण || 





| घुतय ८ रिशयन, उढप = वेबोस्थान, पॉनरमो पा = पाशवं परिवर्ग, 
रामनंभंसी, जन्माष्डमी, शिवानि, महाच्डली | 
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संमुख दहिन जा बोल सिआर) "ह अशुम फव 'डाकगो आर ।। 
यात्रा प्रकरण निशा राति चड दिशि जो बोजल्ए, अशुभक हार धुरनी खोप । 
रोगी रीळ सुमारफ दशान, चामदि मक्षान दाहिन प्रशन ॥ 


न 


उब रह 


i 


उक्त ससयह पुछुषह ककरा, कोन दिन कोन मुह कराह जतरा । 

भदवां के नहि ज्ञाति ने पाती, दक्षिण छत्तर दूपहुर रती ।। 

पुरुष गोधुली पश्चिम उषा) का 'ढाक! जे मुड सुखा । 

शानि रति मंगल छो गुरुगार, दक्षिण पचने करभ संचार ॥ 
| सोमे शु युधे आम) एहि विधि लङ्का जीतता राम। 
। शान्ति मंगल भोजन फय चनम, गेक्षहु छ्ष्ती पक्षट कए ज्ञयवद् ॥ 
सोमे चुने शुके उषा, छइ ज्ोतिषी लेखा जोखा। 
जोड स्वर चलाए सोइ पद बीजस कवाड से एक टक्कर छीजय ॥ 
पिया नचमो शानि सोम वशु, पूछते दिशा नहि करि गमन । 
| अश्विनि पञ्चक बस्‌ गुरु तेरह, ई सय जानि दक्षिण जनि हेर ॥ 
| रबि छठि चौदस्षि भरणी पुएज, ५श्चिम के थं।क इपह षड दुखू | 
कु दुज दशमी बुध शो इस्ता, उत्तर गमने मरण अबत्था॥ 
कहद 'डाक' यमन ने करो, नाशहि प्राण कोटि चाच घरी । 
रबि मूले जे पावी अङ्का, सोमे भ्वणा बजाबी हकक ॥। 


= 


नीज़कण्ठ केर खशान क्लीप, मन पाह्छित फक पाए सोप ।। 
बोलए खरहा शाम दिशा, मीठो चेन सुनाम । 
फन यात्रा सब शुभ लो, अन्न धन बेहि शिछाच ॥ 
दहिन बोलए भय करे, आगे रोगादि नारा । 
पीछे घोज्ञण गमसज कर, तेजह मन से आशय ॥ 
घां समय मृगा बाएं से, दाह्विन जाइत छी दरसए। 
लागि समय दए से बाएं, मन चाहिछित फसा मिइचस पाए |। 
दर्क्कषा लोग पकी विशेष, दाडिन पशन पुण्यो छख ॥ 


27023 


पक्कै 


he 


चाखत फल वसेत संच पाचए, फद्त “डाक इषु फळ सनभावएण | 
चकुज घोर इडन शुभकारी, डाक हूँ सज्जन लेड बिचारी ॥ 
फो किल झुगा सुगा कहाँ, खये मैना सुन ऐ सही । 
चाएँ बोर हो शुभ होई, 'डाक' कदर मनमै लेट जोई ।। 
गमन काच मे श्वान यादि पडपड़ाघ कान । 
डा! कदृधि जे प्राण जचए सूकरे एके मान ॥ 










क पाम (24 नु 







| ii | मु बर 
| गासन काल ज्ञो बाम दि, इयामा बोळए भूष | % कप 

ढ कर र मानव माहष गजार इस शबान युग्म छो कीर | 
| गोइ सुर अश सप के, देशंन परम अनुप ॥ | न के 
| 5000 400 क. 442 ब न छड़त देख यदि मा मे 'डांक' कश्चि तो फौर ॥ 

पुर प्रदठत जो माम ते, तौतर दक्षिण जाय। वि तो जि पनि चारो चोरि १ शि 

| 39 बम तीनि पुनि क्षुत्नी चा फ रज संख्यक न 
| फहुप 'काक' शुभ सकन इएड, मिखिइई सच मन भाय ॥ भच ह तस a 





बाम भाग मे बोलण गीदर मेने विछ फक्ष पबहु शोधर। 
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ना अचार? 


| यात्रा काल नकुन्त यडि देखी नाश काजळे सिद्धे पेंखी । 
गमन समय मे काक यदि बाम भगे में देखी। 
यश कार्य सिद्धि होए अगनित घन घुनि छखी ॥ 
गगन कालक में यइए बसात्त विध्न वाधा सभे नसात | 
सुन्दर शिशु युतत युबती नारि भरक्ष कुम्भडुत ही पनिद्वारि । 
अधबा चञेमंकरी मृदुझपी पुस्तक ४।थ विप्र बृद्ध बासी ॥ 
वृधि कोकिज्ञ पुनि लाचा झो मील, ई सव नहि छथि थाना हीन । 
| लगहरि गांव विश्ाबधि चाला, विश्व दोष सब मिस पाहा | 
। डाक! अपजानी ई देखि, शुभ यात्रा कहथि सब लेखि ॥ 
; | बल्ल मौर्ग में तुरगा सूग दह्वि् यामं से जाय। 


क 


लम्ड कापाला 


| हाफ! मनप्ति चिन्ता ज्ज्ञी धन यश बाम पाय । 
| | जा पक सरु इने घटू ज्रूषभ एफ गज सात । 
F तीन चेन पछ महिस ते यांत्रा शुभ न लखात || 


प्रात बाम विस विशीर चाजए, पहुर दुई ते दिन गाजए । 
“बचने मानि डाकाक बड़ भाई, रामन करी कुशल से जाई ॥ 
इल्लुआ कारी पक्षी श्वान, ग्भ गदर चापस जात । 
ग्रामदिं भय डाक जा चळण, घन यश इच्छा तनु मिक्ए ॥ 
.मंगक्षक उवा घुधक प्रात, यात्रा करी 'डाक'क बात । 
रत गुरु मंगळ उषा जाती, आन सथदिकों कुशि मानी ॥ 
सास नखला ओ तिथि घार, अत दिन तोसफ जोडि करी चिचार | 
जोडल क्क में सातक भांग शेष अंक प कंहाथि "हाक |] 
एक बॉचय ते शुभ काहि दौआ, दुइ चियर ते लाभ सथ शी । 











2 न FN 
तीनि धाथ त शु तृय, चोरि काज सिद्ध पाँच संशय | 
चो मे मृत्यु शत्य ही दुख नीको दिनकर यात्र नष्टि सुख ॥ 
सापक बीझरि स्त्रीक रज, पेय जबणा देखि यात्रा तज। 
अपन घर ज्ञो द्दह जर, झिका हो था पाइ खसि,पर ।| 
कारी घान जो गुर्विशी कान, टै अन्नगुन सब डाक! जान ॥ 
रथि फे पान सोच के दषेन, मंगल किल किल्ठु घनिझआ वचन । 


बुध में गुड़ वृद्म्पति के राई, शुक्र कदण जे बड़ी सोड्राई ॥ 


१। नि फडण गोहि अदरक भाव, सफल काजके जीति घर शाब । 
मे शुनि भदवा ने दिगझूल. मद्वि "खाक इ अगृत समतूल ॥ 
गामक छुफठफ ससक लीन, छाश आघ दए चिह्का काम | 
ताहू मो जो भेटफ मक्षद्गारी, की होइ राजा की अधिकारी ॥ 
वामे फनिपति दाइन लिआर दही रूण बदीलपड फहुए गी झार । 
सकरो छा ज्ञी भेरए मलाह। देखि मान करी परअं उद्ाइ ॥ 
की होइ राजा को दइ दीवान, कहि “डांक जे परम सुज्ञान ॥ 
बढ्दा चनचर भरल मेल, वेशया गाजा देवता दील | 
कह डाक! याचा कख जानि; गेक्षह लक्ष्मी देतहु आति ॥ 
भरती से खाला अछा, जं जल्न भरने जाय । 
केहि खाक सेच भाडरी', यात्रा असि सुखद।य || 


देहरीक खडखड नगरक बारह लिदाफाक फोड मड्गतारि काने । 
ताकू से झांगों भेट्य तेली, एक बैर नहि आगो पेज़ी ॥ {पाढान्त्र) 
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“-प्ताठि-- 
कनकट धुचफर काटल केश, घाट चलेत जो लज़ागय ठेस। 
केशो पूछए जाए कतए, भेक्ञा काञ्ज विनाशय तताए ॥ 
खाटको खटखर पुष्पक ब।न, बाट जैपतज्ञ जो" बुद्दि अकान । 
तीनि कोश पर जो भेटण तेजि, विघब। नाझणी मिलए अफे | 
तापर भेटए घिप्र जो काना, अझ टेक घार यचए न प्राना | 
नर्न मग्न गुसविशी जई, खड फफसिआर जी आगाँ होइ ॥ 
सुख हाइुलए श्वान जौ चाभए, कह हि बाऊ जे मर देखा ण्‌ । 
फुल्ल पेन ओ टुडल् खोट, बाट चहत ब्याल .काटज्न घाट ॥ 
यात्रामे ज खसए पाग, ई सप लाकथि स्वर्गकः बाट ॥ 
खेत भिखारी गाम सराइ, फेटि पाड अपन घर आंड | 
काटछ कपचक्ष धकइळ केश, चाट चकित जो ज्ञागण ठेस ॥ 
नसन में जो भेटण कान, ब्रह्मलोक धरि चचए न प्रात ॥ 
प्रजहछ अंसबह जएवह कोन भ।लि, दिनगे पूरव पच्छिम राति | 
शोुलि बन्िण इन्र उखा, कब्षए 'इ।फक' ई सुखमम्नुखा || 


| कति याजा पासा | 


हलवा ग ". 


अदभुत मकरण्‌ 


कमक गांव घोटक गज साप, साब्रय सुन्दर भूमि पर आप । 
खञ्जन वंसल्ल देखो राज, 'खाक' झबूधि जे कुराल समाज || 
भस्म वेस अश नखकेरा, भुस्सा देखि ने. दुःख कलेशा | 
ऊपर देखने धनक पद्धि, पूष कटै छथि कारज सिद्धि 


हा १ कम 


नएकसहि--- 
अग्नि फोन मे अहुभस होस, दक्षिण देखने अग्ति उड | 
नेऋति हने झगङ विशेष, परिबस देखने धन अशेष ॥ 
छुन्दर वस्त्र सुगन्धित खल, चायच देखने ईँ सभ फल्न। 
उत्तर देखने सुन्दरि नारि, ईशहि मृत्यु कहदि पुफोरि ॥ 
एड बिधि पॉाल्नीक् यजयो ज्ञान, छिक्कहुँस कह 'डाक' चखान || 
दक्षिन छीके धन ज्ञप छीजए, नेम कोन सिद्दासन बीजएं । 
पच्छिम छोफे मीठ भोजना रोजहुँ पल्टाए खायच कोना | 
उत्तर छीके भान समान, सर्च र्साद्ध नए कोन ईशान। 
पुरच जिक्र मृत्यु इंकार, अग्निकोन मै दुशखफ भार ॥ 
स यैर छिछा कहि रोझा 'ह।क', अपने छाकहि नइ क काज । 
अं काडाँफ छाक जे नर जाय, पाटि छान्न गन्दिर चाहि खाय ।। 
कार्यारम्भ मै छीके कोई, सुनकर अन्त्र दिचारहु सोई । 
मापो पाएरक छाया अपन, अंशुछी से गिन लहु मेमन ॥ 
ता, मे तेग आखर छिलळाढ, खन डाह भाग जय्याड । 
भाग देके र शोष जो बॉयए, कह डाक साकर फल साँचए ॥ 
फक बचए तो छाभ बुमाबए, कार्य सिद्ध दुइ मद जताबए । 
तीनि बचए तो धोअए्‌ हानो, चारर रहए हो शोक अखानी ।। 


| पाँच रहए असंफाँ उपजाबए, छखो बचए तो ल्ाक्षमी आवछ। 


सात धचए तो दुखि नाता, शूल्य शेष से निष्कल माना | 
पदछाया केर हुएद बिचार, सुन 'भाडिरि! कह 'डाकगोश्ार! ॥ 
पढ बामसे हिक्का हुनी, कुशा कार्य सब सिद्धी खनी । 
सन्मुख छीक कलद््‌ बढ्।एघ। दाहिने शित्त नाग कराएब || 


राहा द 
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नु सिद्धि? 


छापन छौँक सबसे भगकारी, द्रव्य नाश बिपत्ति ठुखकारो ! 
सरदी सुघनी वबळक लिक्षा, 'डाक! कहुख्ि ई सब फिका ॥ 
प्ली खस्ए जो सर्ट चढ्ए, एहिं चिधि फल 'डाक' घए । 
मत्तक खसए ते राज्ञाम्ौ होइ, आहि ऐेश्वर्य कडण सथकोड ॥ 
कानदि खसन भूषन छाम, ऑखि पर खसने बन्छु मिश्ञाप । 
नाकवर खने सुगन्धि शेशाबए मुखपर ख पने मिष्ठान्न खो आवध्‌ ॥ 
करठदि श्री ही घावाधाइ, बाड्न पर खस्ने विभन्न बधाई । 
बाहुमुंक मे दोप सम्द्धि हाथ कु पर नक डद्धि। 
'पहनमूल में छुआर भाग हृदयो खसतयनो सखय सोहाग। 
पीठपर खसयतों प्रृथ्वी प्राप्ति, पाँजरहिँ खस्ने यन्धु भिल्लाप्ति ॥ 
डॉडू पर खसय तो लाभ बोय बर्तन, गुझमे खसने मुत्यु अवर्य। 
जाँघपर खंसने धनक हानि, गुदभारगाहि रोगभग्न आनि ॥ 
ऊपर खस्य तो वाहन आज, जातुजंथमे धन चल जान । 


पाएर पर खसनै स्टन। धो, कहि “डाक” पद्धि विधि फन छं || 


' ताहू पल्ली चढ़ नरतन जाव, सर्ट खएए जो आहि विधि आय ! 
फनहुक अल्टा करितहुं जानि, “डाक” कहे छथि युत्ति बख।नि॥ 
'गातिमे ज्ञो पल्ली चड्ए, संरदक खसने "डाक? पढुए। 
मरने निर्मित्तक होगएं साई, नदिं तो व्याधि अवश्य होई ॥ 
'खेमितरहि यदि ऊपर भद जाय, जसले नौक चढ्ए ने ओहाय। 
छाया जा दक्षिण दिश देखी, हुई शिरक्षायाऋ देखने लेखी । 
खाया खरी मुण्ठविद्दीन, चन्द्र सूर्य हुई राति झौ दीन ॥ 
(दुनू विम्दरमे ह्विद्र देखाथ, उदय . अस्तमे बुभ 
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विरस हि~ 


पात सी पछइय वन मे प्रेत, अथवा देंखंतहु दी मंद सचेत ॥ 
चज्पात दो जांदि घर, छल्कापातहु. भान्रष्ठ डर । 
फक्क मस्य ज्ञो बषन होय, इन्द्रघतुघ निःश बेंखल जाच || 
अमन्‍्धती जे देखि नड, माथदि शिट्‌ काक बेलू अपनदि । 
झी जा ई खच उल्लात, वारी पंबिज्ञ पाहि निज गात | 
दशा सात पाँच पन्छुह दिन डि; 'बाफ' तके छथि दक्षिणा चाद || 
देखता आभनक पूछा करी, तरटी पुण्ये घचनो करी ॥ 
हधिक काध होवए खाति डर, से जन वपक पुरितण गर | 
खचकें मोट बा पांतर दे, चप विेते रक्षक गेंहं।॥| 
एखा पण्डित गुर | भूदँष, साथ चाप जो शाजदि सेव ॥ 
पडि सातोक निन्द फेर; कहुए 'डाफ़' चंदि यमघर॥ 
फपगन्ध † नेहि छागए देखने चेचारां। 
(हाक कहण सुनु 'मॉडरि रानी? ज्ञाधि अमकघर बहि मानौ ॥ 


अरुन्षत्ती तारा, 


जन्म लग्न सँ गंगछ सात, अन्दर सें जनिश्रह ई जात । 

बिधवा होइविइ से कुमारि, कइए 'डाक' ई मह मिचारि ॥ 

सातम सूर लगन स जफर।, कईए डाक पति छाड़ए तकरा ॥ 
2 कपडा वि ता 

सातम शनि धाव जं! देख, करवा धरतह शम्पद वेश ॥ 


४ भदेव = ब्रहितंश । 


ते संच्फुत मुल - 
दोवनिीश लङ्च मुहदभाक्यमसन्सतोम ॥ 


ने जिधन्ति म गृण्बम्ति ग पक्षवन्त गतायुषः ॥। 











“-+चौसिधि-- 
काक घेश विचार -- 
तलु आशि कारी बढ़का लोल, पँघ काळ आलि ऊँचे बोढ | 
ताहि काक के धाभन जान, बह थि 'हाकः जे आन नहि मान्न ॥ 
विंगल आखि नील रङ्ग होर, सच देह कारी क्षत्री सोर । 
पांडु नील रङ्ग चाच ओ देहू, कहूशि 'डाफ' जै वैश्य काड लेह ॥ 
असमक रङ्ग झो दूबर शारीर, करकर बाजए रद नहि धीर । 
ताड डाक कद शुद पुकारि, एहिसँ आन शीक अन्त्य हि || 
पाँचो मे मुख बाभन ज्ञान, झक्षगुन सगुन लकरे ज्ञान । 
जो मांस वोकरद झगा आति, कहि 'डाक जे धन पामि । 
आगो लावन साँटिक डेप, भूमि लाभ दो ताडी खेप ॥ 
रन आनि ज्ञो राखय अम, कहधि 'डाक जे राज हो समग्र। 
काक परार मे आबय जाय, कहसि “ढाक! जे पाहुन पाय ॥ 
जूता छाता शास्त्र सबारी, छाया आंग मचे काग कारौ । 
स्वामी सुतयु देखापय काक, फूक्ष चढ्ने पूलित ही “डाक ॥। 
असमय तीनि दीने सं ऊषर, जाहि पेशा वर्षा हो भूपर । 
देशक प्रधानफ होच सरन, पढधि 'ब्रोफ ज्ञाड ईशक शरन ॥ 
ज्ञात राति जा असमव ब्रृष्टि, चादि देस में इन्द्रक इष्टि । 
स्वरांधामे के राजा जाय, कहए "ढाक! कप सिश्वय भाय ॥ 


असमय बरिस्रय मरमर चादर, समच मे होए मेपबा कादर । 


सफल अज्ञागणा रोगो पूर, भयक कारणें "डाक भेज्ञ चुर ॥| 
प्रतिमा देंसए आ मूने नेन, रोदने करए आप बन । 
F = न न न “A 
धू ऊडप ज्यादा पु, आले भच होय इश में लेख ॥ 
खक ऐस प्रतिमा मे जान, फदथि 'डाक' जै दाग तक सन ॥ 


sl 

|| 
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ऋबक खाव अघनहुँ नेहि चाँच, कहि “डाक तौ घुम आँच ! 


“पूस जि 
विन फारगा जो अंगक झग, प्रतिमा अन्न तनु घामक सङ्ग । 
नेत्र सँ नीर जो" बुकना ज्ञाय; प्रतिमा साझ छुनलाँ ज्ञाय । 
कहए्‌ खाको निएचय भूपाल, देशक राज्ञा भरम ओहि सा ॥ 
कुकुर विदारि जो थन आय, चनक हाना गाम देखा | 
परानेहि गीध धूमि के आब, भवन भीति ईँमय सुख पाड्रि ॥ 
गददाक सन दुह नेंनाक उपज, घोड़ा सडा खबर अजञ । 
अनेक रूपक मनुष मिग, टच प्रतिमा खरा देंखाध ॥। 
जाहि देश मे ई सब बवाल, देश छदि के” आग परात ! 
कहँथि 'डाक! सभ तरहें दुःख, ज्ञोके यत लोकक मुख । 
कोक चमे कुकुर चाज, राति दिने जो हएश समाज्ञ । 
कहि 'हाफ' मनु 'भाँहार २ नी; छे देशमै भय अति मानी || 
पुण्य घरमे काफगन पएसज्न, वजितदिं गिद्रा भोर नस क । 
पानि गिद्धक झुण्ड सेडूराय, अति भय 'हाक' कै शीघ्र देखाए ॥ 

गीदर दिन में बोलदी, काग निति से पोल | 
कर "डाम. पड़ए फोल तब, निस्य घर-घर डोक ॥ 
चेताक दन्ते कक पस 
पद्निदि ऊपर अन्मल दात, वादि खपले अथा मात | 
दोश लेने ज्ञन्मण आन, माय आप ओ 'डाकःक फल || 


शनि विचार 
दहिन पाएर से शवान यादि, काम निम्न कुड़िझामच्‌ | 
छुर माय अरु कण्ठे शुद, सुखद राज्य धन पाए || 


























क | ॥। [सड 

Ei ॥ | हृदय नासिका को युग, नेत्र पृष्ठ अो भुमि; 
| फल्न सुखदाई हो एकर, “डाक कई छथि जूमि ॥ 
hf !] उ अंग सच वाम परा, खंज़ुआवस साव इन । 
|. । फछ ज्ञानी पून अपशक्षत, “डाक” काध परमान [| 
| सचान करणं क््वन जड़ा लाटए भू पर जाए। 
।£) 24 उक फाधि निरंचय मही आय बिपदछे। घाए || 


ई || इति अदभुत प्रकट! ॥ 


| ग्रहण 


६ रक्षि सै चन्दा सात में. राहु सं हो एफन्त । 
| तखन हुना क्ञागणए, क्थी क्षण खड घसन्त ॥ 
| . जाहि नस्नत्तं रबि तपे, छाडि छामाबंस् हीए। 
i किछु किल्ला पहिया सचगण, सूर्वषचे तथ हए ॥ 


| 'एक मास जा दुझू गहन, शीर बुद्ध भुपि का तखन ॥ 
| जक्षवर्पी नहि होए साले, “डाक” कहेद्धाथ सुन्‌ भूपाल । 

पहिले सूरज्ञ पाछा चन्द, गरदन लगते “क” अननन्द । 
| पहिले चन्दा पाछा सूर, गरहन्त देखन रोग पूर | 

| | गृहपति -घरनी कलह घोर, कहए “डाक सुन कल मीर || 
| 


प्रशन रकरण 


पुदुविद्यार श्रोता नामाषार, तिथि दिन गास नक्षत्र 'एक कर | 
टा्णक मुहँ भांग करू; हांप अंक सा फल उचारु || 


Fess मिट ररर रामपुर कालु 


जान 
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“-म्नत क्षति 
सात पाँच नीति मंगछ बात, नझऔ फक सिद्धि द्वाथे हाथ | 
मौ चारि मे कार्य बिफल्ञ, दुइ आठ नाश काज्ञ सकक्ष ॥ 
फ्नऊर्ताक नाम जत अचर, जया मात्रा फराक कस धर । 
अक्षर दोगुन चोगुन मा, सथ मिल्लाय करी पन्ना ।। 
तीनि अङ्क सा भाग कण दख, शोप धाँधए फलक लिख । 
एके गाध दुइ फळ में देश शूत्ये नाहो "डोक'क फेर ॥ 
जत मास गर्भ तारिक नाम, जत जन थेस छथि सोडि ठाम । 
मडि क्च सव ही जत अंक, साते हरन चाँचए जे निरेक 
'बाफ़ फहुणए एक दुइ ओ पाँच, बाँचए पुत्र करबिअह्‌ नाच । 
एहि स आन जा बाँचऐं खान, चन्या देखन बड़ भरु पीडि ॥ 
गभ एक फला । 
“हुक” जाडे छि एक कस, चौनि भाग जे वाचल । 


नाम आ गुन्चिणी, नाम अश्च 


एक पूछते दुइ कन्याक आस, झूल्य चाँच तो गर्भक नाश । 
प्रशन फसा जा उळट। देखी, ग्वाभीक गे में संशय लेगी ॥ 


अन्र दागुए चाँगुन मात्रा, नागे नामे करी पकता 
तीज अक सा भागा करी, भाग | उत्तर भरी ॥ 


शेप से 


पः शुल्ये पाहे पति, दुइ गहय से ज्ञाय दुर्धान। 


वनस्पति प्रकरण 
धुत्त रपाकः 
को डाक! ता सुनाई रावेच, केरा रोपी अपाद साक । 
ती सए सांडि जे फैट रोपए, झायि निचन्त घरि भए सुत! ॥ 


Eo 24 
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हे ! केरा रोपी काडी नहि पात, केरे देतह धोती भात। | 
F फागुन केरा रोपल ज्ञाय, मास मास फकः चैसल खाएं ॥ 
a माशुन केस ६ चुत चैत, कातिक आन कहि तार | 


Fi तौनि विज्लत्षे तेरह हत्ये, तीनि मासे तौलि दिने ॥ 
| भादव भदवा सीमौ वारि, केरा रोपी दिन बिचारि ॥ 

| ज्ञा नदि बरिंसएण अगहन मेघ, कटहर गाळ में होप घे । 
| कहसि 'हाक' जो होप पानि, ठुदज्ञ ठागि कह गाछ. बानि 
गूझा गोचर बख्श मोटि, बँक नारिकेरि सिककडि काट | 
छोलमे कुरक्कट छह मान, बढ़ए फण ई "ब्ञाकाक गान ॥ 
| डुमरी बीपरि पाकडि बढ़, असमय फुक्षण देखि पु । 


| विविध प्रसङ्ग 
यभन कुचा हाधि, तीनू जानिझहि खाथि 4 
कायथ कौ रोड, तौनू जाति बटोर ॥ 

| सर गे एक सह मे काना, सवा ल्लाख सै इँचा लाना ॥ 
|, | ईच्च ताना कद्दए 'पुकारि, हुम ग्रानछ कुहरा सँ हारि || 
Ej खिचढी सङ्ग जे नळरी खाएं, गुइल्ला बहुक नैहर जाए । 
बाट चित जे गाबए गौत, कइए खाका ई तीनू पत्तीत | 


चैत हुए तीनि लए मो, कहि 'हाका गाडी दोष ॥ 
'दिनमें बदरा राध्तिमे लिबद्र, बह पुरवझा हयर हमः | 


| बाती ठकनहि भाष चिले, कहिगेल 'डाक शुमार | 
| कडि 'डाक' निशया जनु खो अइ, घानक खेतमे राइ दि भो आह ॥ 
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| जे. कृष्ण हर बण कहाँ, कयि 'हारू! घंटों नदि 










इन ईत्तर 


प्रकीणाध्याय 
बड़र क्रॉनशाक धतला 
घए कीनप जाइ कम्ता, कएल गोल के न पैखड बन्स । 
चरक कसाही सङर। बोन, पडि छाड़ी जनु किन आने ॥ 
आह पार मे देखिई सना, एहि पार से फेकिशह चैना ॥ 
तीतर पंछी बादरा, विशवा क्ल्ञल रेख | 
खो घर फरण, इं धरिसए एहि मे मौन न मेष ॥ 
शनि रवि परकी मङ्गल खाट, ई सभ ताकए स्वर्ग बाद | 


साठी उपजय साठि विना, जा मेघ बरिमथ राति हिला ॥ 


| पनमें धान अशर घन गाय, किछु किछू सीना झार सब छाय । 


वरद! धद तें अपनहू बही, नोहि बढि दोप ते चैको रद । 

तड़ाँ || 
इग बहप जे सङ्ग सङ्ग बच्ची ॥ 

नित्तद खेती दौसराहि गाय, जे नदि देखए तरहि ज्ञाए ॥ 


फाँची कुची वैश्या चालए, आक्षण घालप हासी ॥ 


Il prea Ips 


चोरि चान्न चकासी ॥ 

माटे दतमनि जै करए, नित चढि हुरडा खाडि | 
दुध सल्षाका जे. पिए, ता घर चेद न [हि || 
खाएक मूती सूली बाम, वैद अनएबाक कोनो ने. काम |. 


Stole onda oN PE की 











--प्तत्त रिं--- 


महतो सं भद्विया भेज घरी, कइए डाक 


पहुंचा से दधड़व मेघ, विधवा करए लिंगार। 
हो उदूइए यो बरिस्तए, कहि गेले हक गं!” ॥ 


वर्ग विचा 
ख इ ख़ प गड; कख गध मजाए। 
च्‌छज मा लिइ; ठठ इ डे 
तेधद थ नाग; प फेम म भूल) 
यर क यंदा; से पर से हु मेध॥ 
योगिनी विचार = 


कत्ती पशा खस्सा दोखा, नवे नेचे योगील डो पा ॥ 


ह| 4 । 

















w{ Tibet Ei 
hs “५| ४ 
4 


FET ET 
मंन नबा 


i EF ७ खु के 
: $ FE Fd CAP APT 2477 7004 RR Cin 


हन्तापडि 


म र] ॥ 


हि. ता ग प्‌ [ 


अंवरल नू भ र 


झन-- अनराधा मंक्षु 


आजमिजित= नीम विशेष 


(ए) एगारह-- शा 
प्रशुपोसा०- ११7३, ५7४ 


अलि--धूश्चिक 
2 दिवर्नीप ङमः 
मुहर EEE! हे 


रोहित, म 


सहि" 


“७ आस्दना 


एदा 


-ओङ्गिमिर = 


उवर सलमा उ = 


| Ot a ओर dae 


म 
खर्य! । 


इन्ह-- व दिशा 


(इ) ईबा--+रवामी 
ELE] 


I । 
= प्फ hs [घ i" 
[उ हक व 
र Rt उबर पाकी 
न्दु, मू दक प 





le कब 












प a, 


प 


re, 






जु 


पह in a ku 
तु Sn i 


Fr 
अ तमा 








खस गरम रा सि ५ 

४ |) १ 
Tf RE Ff 
बीज cr Ll 


कहे 


क छा गुरः] [ 


क Se es eS सवक>+»--अननन. 


फुज--मरङ्गलादिन 
क्सार मिहे 
| 
प्र न्त्रक मन्ना विष 

घम --कट्घाण 
( स) खरक 
|स} “व भरी 

गंजसर--हीभी एर वर, है सहेय | 

गणान! तगत 

भ्र 5 एक अमिक योग 
{ख एंए--कुश्मरा जि 





rrr FES I 
माण हल त त त 
TT] न, परत 





